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समहजवाणी 


'“ इस बालकं को आपं स्तामान्य पुत्ररूपर्मं नहां 
८२. | यह बालके भविष्य मेँ महान संत बनक्रर कई रोगों 
को जम जन्मान्तर ऊ कष्टो से ह्ुहायगा ।'' ये शब्द 
उस ३ वषेके बालक आघुमलको देखकर उसके पिता सेठ 
श्रो थाहुमछ को उनके कुठ गुस्नेक्हेथे | भाजसे ल्ग 
मग तैतीस वपं पूर्व सिध प्रांत के मीरपुर खास जिदा के 
८.,८ गे.3 ग धार्मिक एवं श्रभ्त सेट श्री थाहुमट के घर्‌ 
मं एक तेजस्वी बा वे] जन्म हुआ था, जिप्तक्रा नाम 
सआघुमर' रखा गया । बाद्कके बारेमे की गर भविष्यवाणी 
समय आने पर्‌ ५८ सिद्ध ई३ अ भावृू एवं हिमाछ्य की 


गुफाओों म सात दषौ की कटिन तपस्याके {६311 अण्ना 


ईष्ट प्राप्त करके, वच्पन के वहो (भामुमह्' अब्र परम पुञ्य 
संत श्रीआश्चारामजी भारा के नाम से साबरमती 


4 + च नि 
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नदी के किनारे, मोटेरा गँवके पाप परँएक आश्रम मे 
आए हुए भक्तो को पिष्टे तीन वर्षौ से वैदिक त्व ज्ञान, 
का उपदेश्च करते हुए नजर्‌ मारहेदटै। 

पूञ्य स्वामीजी लोगों के शारीरिक, मानसिक ओर 
आध्यात्मिक विकास मं सहयोग देने वाटे योग, आस्न 
प्राणायाम, ध्यान ओर वेदांत पर सत्संग के कीर्॑-करमों 
द्वारा समाज जीवन मेँ कायापल्ट कर रहे हैँ । उनके चेहरे 
पर्‌ इलठ्कता दिव्य तेज ओर वेदांत जैसे विषय पर उनका 
अधिक्रार स्वामी विवेकानन्द भौर स्वामी रोमतोथे कौ याद 
दिलादेते है। उनके हौ मुखारविन्द से भक्तों के सम्मुख 
पहन प्रसृत वाणी के कुछ अन्शोँ को यहाँ हिपिरह्र करिया 
गया दै, ताक्रिं अकारक छोग छाम उठा स्करै। 








भ्र  सहजबाणी 


द° १४-१२-७५ 
रविवार 

सुबह के साढे ग्यारह बज रहे हैँ । रविवार होने से 
भाज अधिक भक्त गण आश्रम मेंञाएहुए है | कुछन 
कुठ काम सभी कररहे है । कुछ बाहर मे भटर) टाकर 
खेड्डे भररेहे दहै, कुछ आद्‌ ठ्गा रहे है कुछ गोबर व 
मिटटी से लिपाई कर रहे है। सप्संग मवनके बाहर 
बोधपर्‌ (81401-00810) को कुक भक्त बडे ध्यान से पट 
टे टै । उप पर चोक्ते छ्खि। हुभा दै-ञ्ुक्र कहते 
है, हे साधो, जेता सुख महापुस्पों के दरनसे होता 
है, वेसा किसी एञ्वयं या भमृत कौ वर्षासे भी नही 
होता"? | (योगवारि्ट) 


उ्योँही स्वामीजो कुरिया से बाहर भाए सभी भक्त 
सत्संग भक्न मेँ पर्हैच गद्‌ | माधो को बाहर ही वैना 
पडा | स्वामीजोने अपने भासन पर विराजमान होकर 
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सबको परम पविते प्रणव ॐ का सामूहिक जाप कराया 
ओर ध्यान कराया । फिर बड़ गम्भीर स्वर मे कहने को-- 
स्वामीजी-राजा भागीरथ को योवेनकाछमें वैराग्य 


हुमा था । मरूस्थल मँ कमल. उपजना जे दुम है वैते 
हौ योवनर्में वैराग्यहोना दुलमहै | मन को मोगों से 


हटाकर योग में ठगाना, यह पूरवेजन्म के पुण्य कर्मो द्वारा 
हीं संभव है | 

परमात्मा शांत स्वप है अद्रेत है भादि भन्त्‌से 
रहित है यह सब मैने सुन रखा है पर फिर भी मेरे मनमे 
राति नही है, एेसा ऋषि त्रित के पास जाकर भागीरय 
अपनी मनोव्यथा प्रगट करता है । 

परमात्मा केसा है यह वाणी नहो वणैन कर सङ्तो, 
फिर भी जिज्ञासुभों के छियि महापुरुष कृते है खन्ड-सड 
के आनन्द मे ही जिनकी बुद्धि रह नातीदहैवे अखन्डको 
कैते जान सकते है £ गुड़ म॑ठा होता दै, पर कैसा मीटा 
होता दै, यह आजन्म निसने गुड चखा ही नही वह कैसे 
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वणेन कर्‌ सकता है १ वह आनन्द (परमात्मा का) कैसा है 
यह्‌ वही जान सकतादहैजो उसमे खो गयौडहै जो मर 
सकादैवही पाक्का है ओर मरकरजो प्राप्त करता 
है उसको एेसा जीवन महता है, जो भमर है । 


रिा के ऊपर सूयं का प्रकाश पडे तो वह उसको 
पराऽतित नही ऋर सकत, पर आईना कर सकता दहै । 
उपके (परमात्मा के) प्रकाशश्च का भी प्रतिबिम्बं आईने की 
ताह निमे ह्दयं हीं पड़ता है। विना निम अन्तः- 
करण के उसकरौ चेतनता का माभास् नहीं होता) 

वह इन्द्रियों की परहचके भौ बाहर है । इन्दिरा 
तो भपूणदहै। एक इन्द्रौ किपीभी वस्तुके एकहो गुण 
क अनुभव करा सकती है । रसगुल्टे का रंग आंख देख 


सक्तौ है परन्तु सवाद फसा होता है यह जाननादहो तो 
जंभ चाहिये । उपक कटोरता व कोमलता देखती है 


तो स्पद्यन्दिय तचा चाहिये | उसको सुगन्धस्नीहोतो 
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घराणोन्दिय नाक चाहिये | ओर र सगुल्छा तो छानी पड़ता 
२ बजनारसे। कुछ दिन मेँवह बिगड़ भी जाता है । 
उसक्रा भानन्द सदेव रहता भौ नहं है, छे्िन परमात्मा 
| तो सदेव भमर, अषरिनाशी आनन्द स्वरूप ओर अपने 
| पर्ति पेसा शाल्लोने पृष्टे हौ वर्णन कर दिया है | 
| मनुष्य ही उसक्रो पहचानने का प्रयास नहा करता । वहू 
| सदेव वर्हि होकर ही व्यवहार करता ह । 
| रके नवयुवके साधु एक कुएकेपाससे गुजर रहा 
| था । भाक्राश क तरफ दृष्टि डाकर वह कडता जा रहा 
था--''वाह ! वाह ! क्या मजा भाता है । तू सक्को 
र्पकरादान करता । जगी भी कुछ नही, ्छिटिभौ 
कुछ नह, बलषारी है बिच्धी ।'' उस कए पर तीन ओश्तं 
। पानी भर रही थी । उन्होने समञ्च यह साधु हेमकरो देख- 


` कर देसा कहता है । वे गाव म जाकर लोगों को वु 


| रा । छोगों ने देशा कि वह्‌ साधु एक पेडइके नीचे 
बेटा है ओर मस्त होकर बोट रह है अगदी भी कुछ नह 
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पिछछटी भी कु नही, बलिहारी दै बिचरो । वची ओरत उल साघु डो जव वाङ भावा कि ये , सब छोग 
का धति अणि चाशा शीर प्रां ओ गोत्राः नं दकि. भान | जदं क चत त र तो सी तनौ समेन तुम 
ही मेरी पतिन को देखा जौर बोकते हो बलिटिारी है' । मै | ढोग गढत समक्षे हो । तुम्हार वुद्ि एवं आंखों को दौड 
जीवन भर से उसके साथ रहै, फिर भी वृत्ति नहीं हुई । पर | केवल उनके मांस ओर चमद़े तक | तुम्हारी ब््टि ही 
साधु ने उसकी तरफ कोई ध्यान नही दिया ओर भपनी | एेसी है, इसल्यि तुम छोगों को सच्चा सुख नहीं है| 
मस्ती में वह) बात बोढता रहा । अब छोग उस पर गुस्सा प्ताधुने बतायाकिरमँ तो दूसरौ बात सोचकर आनन्द छे 
करने खगे | । रहा द । अगौ यानि बाल्यावस्था जो बीत गई, पिकी 

आप सतत क्रोध नहीं कर सकते । किसी के क्रोध | यानि बुढापा जो भब भायगा । ५4 दोनों बेकार दहै । क्यो 
करो रांत करना दहो तो अपने भीतर शांति धारण करो | कि बालक वस्था तो मृढता मँ ची जई ओर्‌ बुढपि मे 


र शरीर को सपस्त शक्तियां थक जावेगी तो नि 
ञओर विचारो दही सामने वा कोधोके शरीरम काढ, भित प 
त शवक | निराश्चा रहेगी । इसच्ये दोनों भवस्थाभोँ को छोड़कर 
हो रहा दै, पर इषर १ शात ह रगा । ५ | अभी की मौजूदावस्था यानि योवनभवस्था दै, यही बिच 
क्रोध शांत हो जायगा । दुर्मन को केसे मारना चाहिये । । अवस्था प्रष्ठ है । इसी मे (वाहे ्रिमजन कर्‌, चाहे विषय 
डे या करृडवे दाब्दं से दुर्मन मरता नरह, अपितु ५ | कमाय , अर्थात्‌ चाहे तो तुच्छ क्षणिक अल्प हषं देने वाले 
गहरी होती है । उसके स्वभाव को मारना चाहिये । शति | पदार्थौ के पीछे अपना अभूल्य योवेन बर्बाद करो । चारे 


धारण करके भीतर दम भात्मविचार करं तो उसका कोच [तो जिसको पाने ॐ बाद कुछ भी पाना रेष नही रहता, 
शात ही जायगा । | जिसको जानने कै बाद कुड भी जानना शेष नहीं रहता- 
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ते परम तत्व को जानकर विश्व के सम्राट ओौर बरह्मणड | ईर के नजदीक वही रह सकता दै जो छोदी छोटो चीनां 
के स्वामी-बन जामो । सदा के जन्म मरण के बन्धन ते | मँ -आ ^षेणो मँ नहौ उचक्ञा हो) चिक उततके (ईशर) द्यि 
छूट जामो । प्रकृति के बन्धनो से दयुटना 8 तो यह मिटा हो । उनके (संतो) भादर के नजदीक रहो, शरीर 
योवन अवस्था ह मति उत्तम अवस्था है । बिहारी है |के नही । भदश कै नजदीक रहना विहकु अलग बात 
इसको । है, गौर शरीर के नजदोक रहना एक अल्ग बात है । 
एेसी योवन अवस्था मे भागीरथ त्रित ऋषि के ओौर रेपे संत मौर गुरु भी त्व ज्ञानो होने च्िये। जो 
पास वैराग्य वानहो करे जातादै। ऋषि ओर संत कैसे | गुरु शिष्यके भक्ञान को नही मिटा सकता, वह गुरु नहीं 
होते हँ £ उनके बारे मेँ क्िधी में मजने  |हे। गुः माने अन्धकार ओर “खू' मनि प्रकार । गुरु वह 
(“छे राहर बस्ति रहन अंग इड्‌ मे ज्ञो दिष्य का भज्ञान पी अन्धकार नाश कर ज्ञान रूपी 
सहो सुर राक्तिर्यू कट़नि प्या कशा ॥' प्रकाश उसके हृदयम जगणादे। 


संत का नाम सुना है, पर उसकी अच्छाई देखनी हों | 
तो उसके नजदीश्न रहकर उसके चरणों मँ तेटकर देखना भागवत मेँ परमात्मा का एक नाम रसः भौ आया 


चाये । संत को देखने के चये संत हृदय बनाना पडता | है । रपो व्रेसः वैश्वानरी । भागोरथ एेतेही त ज्ञानी गु 
है, नहीं तो केवल उसकी देह ही दिखेगी । हम लोग । ऋषि त्रित के पास जाकर कदत है-परमात्मा रस सखषप 


४ 


महापुरुषों के देहिक शङ्खो के ही दशेन कर पाति हैं । उनकी | | मैने परमात्मा को घुनादै। अप उसका स्वाद भो 


वास्तविकं दिव्यता के भव्य ददीनों ते वन्वित रह जाते है | | दन दो । 


। 


~ ` -- 
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मौर ५५ तो खूब गुरु बन जाते हैः ओर उनको 
चेटे भी लू मिल जते । फिर पथ बढते ङ| पथो मे 
चेटे कैसे बदृते है ! गुरु शिष्य को कहता है. 

कन्या मन्या कुरर; तुममेरी चेटी हम तुम्हारे गुरं । 


.रुपयो क) थेटो धरर; तू चाहे तरर चाहे मर्रर ॥ 
सब हसते ह । 


इसील्यि स्वामी रामतीथ कहते है-““जो गढ्ती बुद्ध 
ने, क्राहस्ट नेव मोहम्मद ने की वह मँ नहीं करणा 


(यानि पन्थ नही बनाऊ्गा) ।' पन्थ मेँ शिष्य अन्धेरे ते 


रह जाते है भौर नहीं बद़ पाते | 

जब वैराग्यहो गया बौर ईवर की तरफ मन ल 
गया तो समञ्ञो महा पुरुष की कृपा हुई है । कछ पैसा 
चठ गया, विलासिता बढ गई, मान प्रतिष्ठा बढ गई 
भौर सोचे कि हम आगे बढ गए । नहीं, यह तो पतन 


हौ गया समञ्चो । छाभ की जगह हानि दहो जाय तब भौ 


हम चरसे ही सन्तुष्ट रहँ तो समञ्चो भागे बे हे | 
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एक सेढ ये । उनको एक मित्र सत्संग मले गया। 
२-४ बार जाने से, महापुरुषों के ददन एवं सत्संग के 


प्रभाव से हृदय विशेष प्रसन्न होने लगता दै । सत्संग म॑ 
यदि रुचि बढती है तो समञ्जना चाहिये किं हमरे पाप 


| घुढ रदे 8 । धरे धीरे सेढ को सत्संग मेँ रचि बो ओर 


वरहा जाना उप्की आदत बन गई । 

आदत डाल्ती हो तो निष्काम कम करने की उषो । 
बीडी चाय पीना, ज्यादा बतिं करना आदि शो मदत 
नही डालनो चाहिये । जब तक जपन कर, ध्यानन करे, 
भगवान का नाम नहीं छे, तब तक दिनभर अच्छाहौीन 
लो एेसी भादत डालनी चाहिये । 

भगवान का नाम स्मरण करने से निमैयता अती दै । 
नियता पुण्य कौ निशानी है । भय पाप की निशानी हे । 
सूरी पर॒ चदा दिया जायतो भी संत निभेयदे | वह 
सोचता है, इस शरीर को भले हौ नष्ट करो । मँ तो दूसरे 
सब शरीरों मे चमकही रहार । मसूर को सटी पर 
चढाया * था-- 
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“लगी मसूर को फस, दिर जगत दिलदार जे मूरत' 


मसूर का शरोर सटी पर था, छेकिन मसूर वहां नहीं 
थ | वह उत जगह यथे जहां काठ की मी पर्हच नहीं| 
मसूर तो अपने स्वरूप मं स्थितये | | 


पक्की नियता हो तो परम पवित्र ओंकार का उत्चा-। 
रण करते हुए नेत्र युद्धं क्रिया जायतोरोरोंको भी भगाया | 
जा सकता है । पटे हम आवृ की नल गुफा मै तपस्या 
करने गएथेतो बहुत भय लगा थोडी सी आवाज 
होती तो छगता रो या कोई जङ्गछी जानवर आ गया || 
रात भः! ञेसे तेते रदा । सुब्रह हुआ तो भागा। फिर 


भोखी मे सिर दिया तो मूसछ्पमे क्या डर ? वापस 


हिम्मत बांधकर गुफा मे आया | पहले गुफा का दरवाजा 
भीतर से बन्द रखा । फिर जन्दर्‌ की सांक मी खुदी! 


रखने ङ्गा । फिर निभयता बद तो रत को दरवाजा भी 
खुला छोडने ल्गा । ओर बाद में तो रे्ी नियता भाई 


मन में सोचा, भगवानके रास्ते जाना तो डरना कैसा ? | | 
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किरात कों १०-११ बजे हिंसक प्राणियों के गुफा गन्हरों 
के मध्य घूमने जाता था। किससे इरन ? उस रोक साप 
आदिषे? उन्ममीतो भैँदहीवैठा हं । (शिवछाल से) 
कयो रिवलछाल, तुमको भी वहा छे गयाथान ? केंसाल्णा 
धा तुमको वँ ¦ जरा इन सव को बताभो । 


सव शिवलाढ की तरफ उत्मुकता से देखने ले | 
शिवलाढ-ज्ञी बडी भयावनी जगह दहै वह तो । रात 
करो एक बार आपके साथ घूमने निकडा । माप तो एक 
सिशापर तरैठकर व्लान मग्नदहो गण मौर मै तो अधेर्‌ मे 
पनेल्गा | हृदय जोरों से धडकने छा } जरा सौ कट 
आवाज आती तो चौकता, शायद रीछ भाया । जरा 
सा कहीं पत्ता खड़कत्ता तो छगता कोई विषधर सांपभा 
गया | आप ध्यानसे उठे तब जी र्मे जी भाया। 


शिक्ेछा कौ बात सुनष्र सब्र्हेषते छो । मगर 
म्‌।१वाडो पोच रट्‌। है-जैपे वड भी शिपरहडके पति उतत 
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भयावने स्थान पर खड़ाडहै।उसेभी वहो अनुभव हो रेहा 


है जो शिवढाछको हो रहा था । कितना जीवर का कार्म 
है परमेश्वर प्राप्ति कौ साधना करना । जिस जिसने उसे 
पाया है सभी को इसी मार्ग गुजरना पड़ा होगा । 
क्या मौतके महम गए निना ईटवर प्राप्त नहीं होता ? 
भ के कृ क्या मरना नख्रो है? एक बार 
ठ कहा भ। था-एक नमक का पुता समुद्र की 
र नापने गया था ओर्‌ पुनः नहीं भाया यानि वह्‌ 
ज ष समुद बन गया । शायद भगवान को 

ही अथं है कि स्वयं मरकर भगवान मेँ मिट 
जाना यानि स्वयं भगवान बन जाना । गोता मे भगवान 
कहा भी है किजोसुञ्चे मजताड श्रद्वा से, वह मुञ्मे 
+ है । यह कुछ विनार प्रवाह मारवाड 
म हा था कि स्वामीजी कौ पुनः भावाज 
सुनाई पडी-- 


स्वामीजी-एेसे ही एक बार वहां एक मि्टीररी का 
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अफपर भाया । उसने कहा-मेरे पास जाज बनठ्क भी नडं 
हे । आप जट हमारा बचाव करते रहना । बचाव कोई 
बन्दूक करतो है तभी हाता दहै १ ररे, बचाने बाढा तो 
तुम्हारे सथही है हर समय । वह तुम्हारे भन्दर ही 
ररा शै | उसको यदि दूसरी जगह समञ्षते हो तो तुम्हारो 
खोपड़ी मेँ मूत दै । 
राजा जनक, कबीर साहब) गुरु नानक्र तुमि बडे 
तहौये। मगर दहो गए । जसे जसे संस्कार अज्ञानता # 
हरते जांयगे वैसे वैते हम उनके जते बनते जाये । 
तो सेढ मी सत्संग में जाते जाते धन्धे मे निभेयदहो 
गया । सत्संग धन्धा नही हुडाता, व्यवहारं नही छुडाता, 
अपितु व्यवहार की कमजोरियां छुंडाता है । सेठ धने मे 
कुशल हो गया । उसे खव काम हुभा तो हिम्मत कर्के 
बाजार से एक ठाख तीस हजार लेकर ब एक काख बो 
हजार स्वयम्‌ कौ पून्जी लगाकर विदेश से बाम ओर काटी 
मिर्च मंगाए । कुछ समय बीतने पर एक दिन मुनीम जौ नै 
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भाकर सेट को बताया करि अपना जो जहाज भारहा था 
चह द्भ गया | यहसुते ही सेठ थोडा गम्भीर हुआ । 
उसने अपने हृद्य मेँ क कर देखा, छया जरे कुछ सोच 
रहा हो ओर बड ही शांत चित्त से सुनाम को कहा-“जाभो 
५००० ९० ठे जाभो ओर्‌ इनको सत्संग व योग वेदांत 
के प्रचार मँल्गादो |" सुनीम ने त्रैसा ही किया । कु 
समय के बाद परता करने पर -सुनीम को माटुम हुभा क्रि 
जो जहाज इवा है, वह तो दूसरे का था | उनका जहाज 
तो बाद में भयाद । मुनीमने दर्षि होकर यह खबर 
अपनेसेठ कोदी । सेठ ने थोडी देर कुछ सोचा भौर 
सुनीम से कहा-४००० रुपये भौर निका कर सत्संग कै 
प्रचारमेंल्णादो। 

सुनीम ने विचार किया-बड़ी अजीब बात है| भपन। 
जहाज नही जाया था, तव धर्मके कामें वैता लगाया 
सेठ जी ने यह तो बड़ी अच्छी बात । प्र मबरतो जहाज 
माही गया । चौगुना छाभदहो, रेसे बडे बडे बादाम 
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ओर काटी मिर्च भाईदै। अव ये स्पये ओर क्यों गाने 
के ल्यि बोाहै१ इसको क्या जखूरत थी? खेर, कभी 
मौका आने पर पृह्ुगा ¦ क्योक्रि किती ने कहा दै, ^राजा 
योगी, पानी मौर हाश्रिमि इनको चल निराी | इने 
ग्यवहार करते समय बहुत सतक रहना चाहिये । पानी 
म जहाज से बहुत माछ इधर उधर जाता आता है । यदि 
असावधानी रहे तो जहाज को पानी सम्‌चा ही निग जाय 
योगी ओर सेठ जब प्रसन्न हों उस्र समय अपनी रोका का 
समाधान करना चाहिये । 
एक दिन जब सेट प्रसन्नथे तो मौका पाकर मुनीम 
ने सेठ के भागे भपनी शक्रा व्यक्त कौ | सेट ने कहा-देखो 
जब्र तुमने बतया क्रि भपना जहाज इब गया तो पहटे 
तो मँ विचारे पड गया] फिर अन्दर ही अन्दर जब 
गहराई मे उतरकर सोचा तो महसूस हुभा क्रि इसमें 
दुःख करने कौक्याबात है धन जोबन का करे भभि- 
मानसी मूरख मन्द अज्ञान । यह तो चङाची का मेा 
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है । दरिया्मे चल्नादहो तो मगरसे क्या डरना । धनतो 
आता जाता रहता है । वह स्थायी कभी किसोके पास 
रहा नहीं । मुन्ञे सत्संग कौ बार्ते याद आ गई | मुञ्चे गा 
किं वाह ! मेरा दि यथावत्‌ है । शोकवान नहीं इभा । 
सत्संग मेँ नाने से मँ ईइवर विश्वासी एवं समानचित्त 
वाला बन गया ह| उयो ज्यों ई्वर मेँ विश्वाप्त बढ़ता 
जातादहैव्यों व्यो उसका भग्रतमय स्वाद आता जातादै 
ओर मूख मिटती जातो है । उसी परमात्म तच मँ भमरता 
है । बाकी संसार तो सव्र सपनादहीदहै। माँ, बाप, माई, 
बहन, घन सम्पत्ति, हानि छाभम आदि सथ सपनादहै | जबर 
अपने वास्तविक स्वरूपम जा्गेगे तो सब मिथ्या भासित 
होने लगेगा । छेकिंन सपनेमें कोई कह दे किं यह सपना 
है-मिथ्या है, इसमे मोह मत रखा, तो उपको भमच्छा नहीं 
लगेगा । कारण क्रि उसषो सथने को मूखेता नै पकड रखा 
है। बचिहारं है सत्संगकी, जो ज्रि रेते बडे दुखके प्रसंग 
म ओर हषे के समय मेँ भो चित्त को शाति रख सकृता दै 
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इसच्यि मेनि क्या बुरा किया यदि सत्संग एवं वेदान्त प्रचार 
नै घन दिया । कहा भी है- 

राम नामके कारणे, सब धन दीनो खोय। 

मूरख जने घटि गयो, दिन दिन दूनो होय ॥ 

वस्तुतः जगत एक सपना ही है | सपने मेँ सपना 
देखते समय सत्यता महसूस होती है, परे होता वह भिथ्वा 
ही दै | महिं नारदके साथ रेसाही हुआ था। एक 
बार नारद ने भगवान विष्णु से उनकी माया देखने की 
इच्छा प्रगट को | भगवानने कहा-दख टेना | जब भगवान 
के साथ नारद एक वनसे गुजररहेथेतो नारद को नदी 
से थोडा पानीलेने भगवान ने मेजा | नारद गण नदी 
म ओर सोचा-इसर्मे थोडा बकी मारकर फिर जें | 
ज्योही वे पानी घुसे ओर इबकी मारकर बाहर भाण 
तोवे बदलचुकेथे | वे नारद्‌ से नारदी बन गयेथे, घी 
बन गणएथे। वे अपने आपको मृढचुकेथे | संयोगे 
एक नाविक से उन्होने व्याहमी रचचलिया । बच्चे भीहो 
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गए । एक बार नदी मै बाढ़ आई | नारदो कां न्लोपडा 
बह गया | च्चे भी बहने ठ्गे | पति भौ बहाव को भेट 
हो गया । क्सीने साहस करके पति कां डव पानी पे 
बाहर निकाडा भौर नारदी के सामने रख दिया । नारदी 
उसको देखकर पति वियोग मेँ छती पीट पीट कर रोने 
ट्गी । उस समय यदि कोई उसे समञ्लवे कि क्यों रोती 
हे? यह तो सपना, तो वह नी मानती । क्योकि वैष्णवी 


मायाम फंस हई थी । थोडी देर मेँ भगवान ने भवाज 


देकर नारद को बुलाया । नारद पानी मे से बाहर आष। 
माया का आवरण हट चुक्रा था | वै पुनः नारदी से नारद 
वन चुके थे) लेक्रिन स्मृति रोष थी । भगवान कै सामने 
हक्क वक्के होकर नारद परहचे | भगवान मुस्कुरा रहे थे 
ओर नरद्‌ के सम्मुख कई वर्षो के द्भ्य नाचरहै थे । 
उन्होने भगवान से पृछा-यह सच्चा दै क्रि वह सच्चा, 
जो मेनि देखा | भगवान ने कहा-कोई सच्चा नदीं दोनों 
मिथ्या थे । यद्‌ दृरयं तत्‌ भनिन्यं । 
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जो दिखे सो चातहार छपर रद्यो सौ अन्ध अन्धार 

एेसा ही सपना राजा जनक ने भी देवा था । सपने 
मै उसने देखा क्रि वह एक हिरनो के पीछे घोड़ा दोौड़ाता 
हुभा जारहा है | हिरन तोहवाहो गया (आंखों से 
जक्ष हो गया भौर जनक रास्ता मटक गया | एक 
रोर ने राजा पर हमहछाकर दिया ओर उसका मुंह ल्टाथ) 

# हशः 
मँ ठे लिया । 

राजा नेहाथ ह्धुडाने के ल्यि, टका दिया तो हाथ 
पास में सोई हई रानीके नाक प्रर ल्गा ओर गरम गरम 
खून बहने छगा । सपना टट गया । राज्ञा ने सुबह पंडितं 
के सामने यह प्रन रखा किं वह सच्चा कि यह सच्चा ? 
पंडित उसके प्रशन को समञ्च नहीं सके इसलिये राजा ने 
कई पन्डितों को नजर कैद कर दिया । 

ऋषि अष्टावक्र (उनकौ देह आठ जगह सेटेढौ मेदो 
थी) राजा के दरबार मेँ भए | उनको देखकर दरबारी 
सहित राजा हं पड़ा । अष्टावक्र ने गजं कर राजा से 
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कहा--हे जनक तू चमारों कौ समाभर करवेढा दै। 
इनमे गुणों का पाखी कोई नहीं । सब मेर) तत्व निष्ठा 
को न देखकर शरीर के चमडे को देखकर हैते है। इस 
ल्य इनमें चमार से अधिक कोई नहीं । राजा समश्च गया 
कि यह कोई एेसा वैसा पन्डित नहो है। उतने ऋषि का 
स्वागत क्रिया ओौरं उनसे म। वही प्रदन दोहराया । अष्टा- 
वक्र ने कहा-कोई सच्चा नही, दोनों मिथ्या है । अर्थात 
जिस समय जाग्रत का जगत दिखता हैत सपने का 
ज्ञगत॒ नर्हीं दिखता ओर ज्र सपने का जगत दिखता 
है तब जाग्रत का जगते नहीं दिखता । गहरौ नींद में दोनो 
ही नहीं होते है । अतः जो मिथ्मा जगत को सत्य समञ्च 
केर जरा जरा सौ बातों मे सुखौ दखीहो जाता है, वड 
बाख नहीं तो मौर क्यादहै 

मिथ्या क्याहै? जो पे नहीं था, अभी दीष रहा 
हे ओर बादमें नहीं रहेगा वह मिथ्या है। जैसे मरुस्थल का 
पानी | मर्स्थल में दूर से पानी नजर साता दै, ठेकरिन 
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पास में जाभो तो वर्ह रेत ही नजर भाती है। परमात्मा 
ह, सप्य दै । वह पहटे था, भमो है ओरे बाद मेँ मी रहेगा 
यानि त्रिकाटाबाधित सत्य । 


परमात्मा को जानना बड़ा कठिन है । एक भक्त थ।। 
वह ईइवर के दरौन का अभिाषी था। एक दिन वह एक 
ब्रह्मनिष्ठ योगी के पास जा पर्हुचा ओर हट करके कहने खगा 
कि मुञ्चे ईख्वरके दरीन करा दो | योगी ने उसे साघना करने 
की विधि बता दी, ठेकिन उसकी उस मेँ पूरी निष्ठा नहीं बैटी। 
योगी समञ्च गया कि यह्‌ एेसे नहो समन्ेगा । उसने दूसरी 
विधि की भौर उस भक्त से कहा कि अच्छा जो तुम बात 
चाहते हो वह तो उपस तालाब के अन्दर एक मच्छ रहता 
हे, वह तुमको बता सकृता है । तुम उसके पास जाभो । भक्त 
उधर गया। योगी अपने योगबल से उस मच्छमे प्रवेश कर 
गया भौर किनारे पर आ गया | जब्र भक्त भा गया तो 
उसको पृछा कि तुम्हं अमुक योगीने इस्त जानकारी के हए 
भेजादै न? "भक्त को बडा आचय हुआ क्रि यह मच्छ 





२. सहजवाणी 


तो सब पहटे ही जान गया है । उस भक्त की श्रद्धा उस- 
म बेट गई । तव मच्छ ने.उते कहा-देखो, भे पानी मेँ रहता 
ह्‌, फिर भी प्याप्ता हँ । सारा पानी मेरे मुष म आकरे इधर 
गफड़ं से निकल जाता है । तुम कुछ एसो विधि बताभो 
किं यह पेट मे पहुंच जावे । फिर मैं तुम्हें भगवान प्रातिका 
मागे बताता ह| 

मक्त ने कहा यह तो बहुत सरल बात है । तुम मुह्‌ 
म पानी भर $र जराञव्टेहो जाओ तो पानी पेट म पहुंच 
जाएगा । 

मच्छ रूप पर॑ उप्त योगीने तुरन्त उस भक्त को कहा, 
“तुम भौ वस उप प्रकार जो कुछजानने हो, उक्तको अन्दर 
उल्टा केर दो) यानि जरा हृदय मे इत्रको छ्गाभौ । अपने 
मन को भन्तमुख करो । परमात्मा स्वयमेव प्रकट हो जायगा | 

भक्त की समञ्च मं बात आ गई । 

जो जिपर्ेग पे समञ्च सकरतादै, उसषो उप्तीदंगसे 
समञ्चाना चा्िए । रेसे ही भ्रष्ट ऋषि त्रित के चरणों मे 
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राजा भागीरथ अपनी यौवन अवस्था में जार ज्ञान प्राप्त 
करतादहै। एेसा गुरु क्रिसोको बडे ही पुण्य कमक फल- 
स्वप मिता है । यदि एेमा गुरु किर्णाको मिल जायतो 


उसे अपने को बड! भाग्यडारछी समञ्जना चाहिए । 
हरि ॐ 
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बुधवार 
दोपहरे के सादे ग्यारह बजे है । सत्संग भवने 
स्वामीजौ भपने भासन पर विराजमान है| भवन के अन्दर 
एवं बाहर भी भक्त गण कै तल्छीन हो स्वामीज्ञी के अमृत 
वचनों का पान कर द्हेहै। 
स्वामीजी-वरिष्टनी महाराज जब सत्संग करते ये तो बडे 
बड़े सिद्ध, आदि आते ये । जहां भात्मवत्ता महापुरुष 
सत्संग करते ह वहाँ कई आकाशचारी गंधर्व, यक्ष, योगि- 
निया भादि आकर सत्संग सुनते है, पर अपने को नही 
नजर आते । ब्रज्ञान के सत्संग कौ इतनी महिमा है । हमको 
न दौखने का कारण यह ह क्रि उनका शरीर भन्तवाहक होता 
हैदहिता नाम की नाड़ी मेमन जन प्रविष्ट होता है तत्र स्वप्न 
का जगत दीखता है । वैसे हौ हमारा संकल्प अन्तवाहक 
होता है तब सुक्ष्म जगत दोक्लता है । सैसकं दही कमरे मे 
सोये हुए व्यक्तियों मँ ते कोई एक यदि सपना देलता £ तो 
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दसरा व्यक्ति उस सपने को नहीं जान सक्ता | वैपे ही 
स्थूल दृष्टवा उन अन्तवादक दरीरों को जो सप्संग मं 
उपस्थित होते हैँ, उनको नहीं देख पाते । 

यह्‌ नगत अ।पके संकल्पो से ही रचा हुमा दै | जती 
आपकी भावना होगी वैसा हो यह जगत आपको भास 
आयगा । जगत वही है, पर उसको देखने वारे अपने अपने 
मनके स्फुरण के अनुसार अपने मँ अनुभव करतेहै। वे 
अपना जगत अग ही बना छेते है । नेसे आपका पडोपी 
आपका शच है, पर दूसरे का वह मित्र हयो सकता है। एक 
ही भादमी है पर्‌ को$ माँ उसको बेटा कदैगी, बहन उसको 
भाई कदेगी, पत्नी उसको पति कटेगी, छ्ड़का उसको पिता 


कृटेगा । कोई उसको मित्र कहेगा तो कोई उसको शु 
कटेगा । एक ही ओौरत किसी की ननद, क्रिसी की भोजाई 


किसी की जेटानी किसी कौ पत्नी, क्रिसौ कौ मातो किसी 
की बेटी कहछाती है । ज्ञिष्वके जेसे सम्बन्ध व॒ भाव 
उसके प्रति होगे वैसा ही वह व्यक्ति प्रतीत होगा । यदि 





२० संहजवाणी 


कोई मरता याजनमल्तादहैतो हम दुखी सुखी होते है। 
यह्‌ हमारी छोट बुद्धि के कारण होतो है। $वर के घर 
तो इस्त सुख दुख इ भस्तित्व ही नही है | 

दुख-पुख, निन्दा स्तुति तो जब तक शरीर है तब तकं 
होतो दही रहेगी | बडा से बडा धनीदहो, बडास्ते वडा 
रक्तिशाो हो, प्रतिष्टावान हो, धार्मिक हो सवकी निन्दा 
ओर स्तुति इस जगत मेँ हुईहै तो अपनीतो क्या बात 


है? मतः दुनिर्यां की तरफ ध्यान मत दो । यदि दुनियां 
को तरफ ध्यान दोगे तो अश्चाति हो हाथ क्गेगी | जिनकी 


छोरी वुद्धि होती दैवे छोरी छोरी बातों में उल्क् जाते है। 
महापुरुषों के ददन एवं सत्संग से हृदय शुद्ध होता 
है ओर छोरी छोटो बतोंका मन पर अस्र कम होता । 
महापुरुष का ददन करना हो तो शुद्ध बनकर यानि 


स्नान भादि करके उनके पास जाना चाहिये । स्नान करने 
से सतोगुण बदतादहै। किसीके भीसंग करने से एक 
दूपरे के खराब व अच्छे परमाणुभों का भदान प्रदान होता 


है । यदि हम स्नान करके पवित्र बनकर उनमें श्रद्धा भक्ति 
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रखकर जा्येगे तो महापुस्पो के पवित्र परमाणु हमको मिलेगे 
ओर हम सभिक्रखाभ टे प्किगे। 

अञ्जुद्ध विचार वाटे के हाथों द्रारा बनी या सुद्ध घर 
खुराक ठेने से, फिसी निन्दक्‌ के पासधैटने से, या किसी 
गन्दे विचार वाटे व्यक्ति का संण करने से उसके खराब 
परमाणुमोँं का प्रभाव हम पर होता दहै ओर हमारी बुद्धि 
का पर्दा मोटा होतादै। उससे महापुस्षोंके प्रति श्रद्धा 
घटती है । श्रद्धा केबिनातो कुछ भी ज्ञान प्रा करना 
पंभव नर्हीहि। शरद्धावान छमते ज्ञानम्‌ } यदि मोटर में 
बैठना हो तो इष्वर पर भी श्रद्धा करनी पडतो दहै कि वह 
सही जगह परे ही जायगा, कहीं रास्ते मे एक्सीडन्ट तो 
नहीं करेगा | 

हमारा अतःकरण द्ध हे करि अञ्जुद्ध इसकी पहचान 
तो आप्ानीसेहो जाती दै। यदि हमारा मन बार बार 
भोगों कौ तरफ दौडता दै, उन्हीं मँ मजा मानताद्ैतो 
जानो कि हृद्य युद्ध नही है । यदि मन धर्माचरण मे, सत्संग 
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 . << सौ 
म, किसी का भला करने मँ/गता है ओर किसी की निन्दा 


करने मेँ स्चिलेतादहैतोजानो भतःकरण अञ्जुद्ध है । भौरतों 


मे निन्दा करने का बहुत दोष पाया जाताहै। एकके घर 
कौ बात दूसरे को, दूसरे के धर की बात तीतर को कहने 
म उनको मजा भता है । उनके पेट मेँ कोई भी बात गुप 
नहीं रहती । ईस प्रकार करके भौरतों ने कदयों के घर 
बार बिगाडे हैँ । अभी कुछ समय पूवे सिद्धपुर कौ तरफ 
एक लडकी अपने ऊपर घासटेट डउल्कर जच मरी 
थी । इन सब दुधेटनाभों के पीछे इसी प्रकार की एक दुसरे 
की निन्दा करने की भदत हो प्रायः पाई जातो है। 

खुद्ध॒ अन्तःकरणमें ही भगवानका वास होताहै। 
भगवान कृष्ण गीता मेँ कहते हे - 

बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रप्ते 

वासुदेवः सवेमिति समहात्मा सुदुकंभः ॥१९॥ 

(“बहुत जन्मों के परचात्‌ भनितिम जन्मर्मे कोई ज्ञान 
वान होत। है । सव कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरी प्रपत्ति 
करने वाला बह महात्मा अत्यंत दुभ है ॥” जञानवान पुरुष 
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को ही भगवान का अनुभव होता है क्योकि उनका अन्तः 
करण डद्धहोताद्रै। वे कर्तापन ओर भोक्तापन से ऊपर 
ञ्ठे हुए होते है । भगवान कहते है.वाघुदेवः सर्वमिति मां 
प्रपधते । ज्ञानी पुरुष सुने पहचान हेता है | 

मगवान सवत्र है, प्र अल्पमति के कारण हम उसको 
नह पह चान पाते ओर अन्याय देवताभों की उपासना तें 
ह| संतोष करते हँ व भगवान तक नहीं पहुचते । देवता 
जिस सत्ता से फठ देता टै, वह सत्ता भगवान की ही होती 
ट किन्तु अपनी अल्पवुद्धि के कारण मशवान को हम देवता 
मे ही सीमित मान छेते हँ ओर उतने ही सीमित फट ऊ भागी 
बनते हँ । तत्वखूप से भगवान उसमे भी है, किन्तु हमारी 
सीमित श्रद्धा ओर्‌ पात्रता के कारण हम उनके थोडा हो 
प्रात कर पते है । यह रेसाही दै जेषे हम तादा में एक 
छोटा लेकर पानी लेने जाते है| जबक्नि यदि बाल्टी 
नवं या सैक्डों षडे मीरे जविंतो वासे चाह जितना 
पानी हम प्राप्तकर सकते द्वै । यह हमारी हयी अल्पमति 
करि हम्‌ छोटा ही लेकर जाते ह| इसमे हम ही कारण 
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है ओर छोर छोरी पूनाभों मे, छोटो छोटो बातांर्मेदही 


पैसे रह जाते है । 
कोई देवता को प्रसन्न करने के लिये धटे घडा 


बजातादै तो को$ बडे बडे तिलक ट्गाता है ओर मााओं 


के मनके घुमाता दहै । कोई जप तप अओ विभिन्न प्रकार कौ 
पूजा करता है । कोई नगे सिर मंदिर मे जाता दै तो कोई 
सिर ढककर । रितु ये सब बाह्य कर्मक्रंड हैँ । इनसे काम 
नही चृता, । इनसे माया के पार नही जाया जा सक्रता। 

जप माछ छापा तिक्र सरे न एकौ काम । 

मन काचे नाचे ब्रेथा सचे राचे राम ॥ 

ये बाह्य कर्मकांड करने से, ढोल मीरे तवरे कृरूटने 
से ही काम नहो चता, क्योकि अन्दर से मन कच्चा होत) 
ह| जब भगवान के र॑ण मेँ सचमुचरंग जाते है, मी ओर 
शाबरी को तरह, तब जानो किं मन सच्चा है। आजकल 
सर्वत्र समाज मये बाह्य कर्मङ़ांड देखकर ही रोग समञ् 
ठेते ३ कि भमु व्यक्ति बडा धर्मात्मा, बडा महात्मा दै 
सरीर उका ही अनुसरण रू हो जात। दै । 
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एक बार मुहे भोएकने कहाकरि स्वामोजी, चो 
भापको एके व॑ह ज्ञानी महात्मा के दरीन कराता ह । ज्ञानी 
कै दशन तो करने हो चाष्टिये, यह समश्च कर मँ उसके साथ 
एक मन्दिर में गया | वहां एक व्यक्ति तान- आटाप व भिन्न 
भिन्न प्रकार की राग रागिनियों मँ भजन गाया करता था | 
मच्छे भच्छे भजन आँख भन्द्‌ करकेगानेसे हीषोगों ने 
उपे ज्ञानी समञ्च चया था । छेकिन तो समज्न गया कि 
यह तो केवह एक भजनी है व सुख की आक्रति विरोष बना 
श तानप कके मजन गातादहैतो लोग उसक्घो ज्ञानी 
समञ्च रहे है । मेरे को जव वह बोढने को कहा गया तो 
मने साफ कह दिथा कि यह्‌ बहुत अच्छा भगवान का भजन 
करते है । पर इसोसे यदि कोई यह पमन्ने कि कोई सच्छा 
गाता है या भजन करता है त ब्रह्मज्ञान है, तो यह समञ्नना 
उसकी भूल है । ब्रहाज्ञानी कौ तो पहचान ही भङ्ग है | 

सच बताने वे व सच को समञ्चन वे भी कम ही 
मिलते है । ्रन्थ सराहन संतो को वाणी का संग्रह है। शुशाने 
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अंधकार (रु' यानि प्रकाश । अधकरार खूपी अज्ञान को मिटाने 
वाली जो वाणी है वह कहखातो है "गुरुवाणी" । इन सबको 
मात्र पढनेसेदहीक्याहोगा ?2 उसको पट करके समञ्जन 
शरीर ध्यान अदि अरके अपने आचरण पलाना चाहिये । 
उसक्रा पाट रखाना व पठन करना आदि की मनाही नहीं 
हे, पर उसके आदर्शाः को व्यवहार मँ न ठाकर उप्ती रमे 
जीवन खपा देना कहां का ओचित्य है ? 

एसे ही बाद्य कर्मक्रंड वालों कोषोग भादर देतेहै 
र्‌ कई वार ज्ञानी महात्मा चपि रह जति हैं । क्योकि 
हमारी भल्पमति है । इसत कई बार तत्व न समश्चने वाढे 
कर्मरकाडी भी अहंकार के वश दहो जाते है । एक साधु एक 
पेड़ के नीचे बैटा तपस्या करता था | स्वाभाविक है किं 
तपस्या से र्ति आती है । एक बार एक पक्षी ने जो ऊपर 
वेटठाथा बौटकरदी जो साधु के ऊपर पड़ी। साधुने 
तीत्रद्ृष्टिसे उपर देखा तो पक्षी उप्तके आंखों के तेज को 
न सहनकर मर कर नीचे गिर पड़ा | उप्त तपस्वी ने सोचा 
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कि अवमेरे मं बहुत तपोव्र मा गयादहै | वह उठकर 
गोवि मं मधुकरी केलिये गया। जिस धर के अगे वह 
खड़ा रहा उसर्मं एक पतिव्रता खी अभी भमभी ककर आए 
अपने पति कौ सेवा कर रहौ थी । उसने कहा (महाराज, 
थोडा ठहरना' मँ ममी इधर से निषत्त होकर भती ह । 
तपस्वी को यह बडा अखराकिमे साधु हँ ओर यह मेरी 
अवहेछना करके अपने पति कौ ही सेवार्मे लगी है | शायद 
यह जानत) नहीं कि मेरे तेज के कारण वह पक्षी भीमर 
गया था। यदि मेनिक्रोध करके इसको श्रषदेदियातो.... 
उसके मन में यह विचार चलही रहाथाकरि वह बोषी, 
“महाराज, जरा धीरज रख, क्रोध न करे । मँ कोई पक्षौ नहीं 
ह कि मुश्चेभो भाप अपनेतेजसे जटा दोगे ।' 

यह सुनकर तपस्वी के अहंक।र को बडो ठेस पहुंची । 
यह केसे जान गई मेरी व उत्त पक्षोकोबात ? वह खी ज्ञानो थ)। 
उसने कहा, (महाराज यदि ज्ञान प्राप करना हो तो भसुक 
गांव मे एक कमाई रहता है, उक्षके पास्त जाभो ।'' महात्मा 
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को रुचि हुईं उसको भिटने की ओर वह उस कपसाई के पास 
जा पर्हुचा | कपा ने उसे देखकर पा, "आ, आपको 
अमुकखीने भेजा नपरे पाप्त ? यह सुनकर तो उस 
तपस्वी का बचाखुचा भहृकार भो हवा हो गया । 


अहंकार किसी का भी दहो अच्छा नहँ होतादै। वह 
पतन कौ जर छे जाताहै। अहंकार धन का होता है, 
तपस्या का होता है, रिद्धि सिद्धि का होता दै) शारीरिक बल 
काहोतादहै, विवाकाकिसोकाभीहो यह उसकी प्रगति 
वहीं रोकं देतादहै। उसे अगे नहीं बढ़ने देता। 


तो यदि परमात्माको प्राप्त करनाहैतो रेषे गुरु, रेे 
ज्ञानो जो दुकेमदहे की प्राप्ति आवश्यक दै। मौर रेसे 
अभिमानो पुरूष को जिसमे अपनी विद्या बुद्धि धन आदि 
किसी भी प्रकार का अहकार भरादहो, गुरुको प्राक्त नहीं 
होती । यदि प्रापि करनी हो तो गुरुके प्रति सम्पूणं खूप 
तन मन धन से मर्षण होना आवश्यक है | 
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प्रथम तो एेसा ज्ञानी महात्मा मिद्ता ही नही मौर 
कहीं मिल भो जाय तो अगम्यः होता है । हम पहचान हो 
नहीं पाते कि यह महात्मा है, क्योकि हमने अपने मनर 
$स्वर ओर महात्मा की पहचान की एक पूवै कल्पना बना 
टी दहै मौर उसी से उसको पहचानने का प्रयाप्र करते है । 
फिर भी यदि अपने पुण्यकमौ के कारण हम पहचान जवं 
तो उसका संग अमोघ है(अमोषश्च), कमी व्यथं नहीं जाता | 
जो बहुत पुण्यकमे किया होता है, वैराग्यवान एवं श्रद्राठु 
है उसके ल्यि महात्मा पुल्म है मौर जो पंसार म आपक्त 
टै, श्रद्धासम्पन्न नहीं है व अल्पमति है, छोर छोरी बाहों मे 
हो उलश्च जाता है, उन्हीं में सुख र्ढता है उसके च्यि वह 
दुकेभ दै । 

हरि ॐ 


२८१ २।७५ 
रविवार, रात्रि 
रात को ११॥ बजे है । स्वामीजी अपन कुरिया से 
बाहर आकर आश्रमके प्रांगणे घूम रहे ह । उन्हें देख- 
कर मारवाडी सहित १०-१२ साधक भी भवन के बाहर 
आकर एक भर खड हो जाते स | हम सबको देखकर 
स्वामीजी थोडी देर बाद हमारे पाप्त आकर खडे हो जाते 
है भौर एक भक्त से जोकठ से ही आश्रम मेँ निवास कर रहे 
है (ओर एक भक्त से जो कठ्से हौ भाश्रम में निवास कर 
रहे 8) र एक साबुन को केक्टरी के मालिक है, पते ह 
स्वामीजी-क्यो, तुम कल से य्ह रह रहे हो, १२-१५ 
लोगो मे से कोः आपस मेँ राग द्रेष करता नज्ञर्‌ आयाहे 
वह~- नहं सवामीज्ञौ । यहाँ तो सभी शांत भाव से, 
एक दूमरे का बहुत आदर करते हए रह रदे हैँ । इतने 
मेढ जेल से रहने का द्य तो मुञ्चे कहीं भी अन्य जगह 
देखने को नहा मिखादै। धरेमरैतोदो बर्तनहोँतो भी 
भापस मे खद्कते रहते हँ । पर यहां तो... | 
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मारवाडी-स्वामीजी, हम मनुष्यों की तो बात छोड 
दे, मैने तो यहा दूरे जीवो म भी देष भाव नही देखा ह । 
एक बार नदी पार करके साश्रमर्मे प्रविष्ट हो रदा था। 
शाम का समयथा। सूये भस्त हो रहा था। यकायक 
नीचे पैरो के पास भाहट हुई । देखातो गज्ञ भर्गा 
एकं सरपं दोनों चैते के बीच म से निक गया । निकलने 
के वाद्‌ मुषे विचर हुभ। कि यदि थोड़ा सा अप्तवित्रान 
होता तो शायद मेरा पैर उसके ऊपर पड़ जाता) क्योकि 
वह॒ तो पह से ही वहाँ वरैट। था | अद्चथे तो इत बात 
का हुक पैतकेबोच से ही वह अपने राम मे 
खल्ल डालने वे कोकाटेरिनाहौ क्यों निकड गया 4 
पह भी क बार इध उध१ अन्य साधरोनेदो दो सपि 
यहा साथमे देवे, पर किती कोकाटाद्ो पेता नरह 
सुनने म आया । मैने पहले पुस्तकों मेँ पद्‌। था कि जहाँ 
ऋषि मुनि तपस्मा करते ये वहं सत्र पञ पक्त] अपना शतु 
मावर मूञङृ व्यवह्‌।र्‌ कते ये | कुठ मद्‌ पुरुषों के तपस्या 
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कर्ने के कारण उस भूमिम मीरे पवित्रता भा जाती 
थी ज्रि उस भूमि पर सभी जीव अपनाद्रेष मूढ जाते ये। 
भपने आश्रम कौ मूमिमे मी वह पवित्रता भा गुण भा 
गया दै, एेसा मुने तो ठगता ह | 


स्वामीजौ (विषय बदठ्कर)-भाज मेरे पास पहली ही 
बार एक व्यक्ति भाया ओर बोला-^स्वामीनी रेप्ती कृपा कर 
कि मेरे धवे म बरकत (काभ) हो ।' ओर मने उसको इतना 
फटकारा कि वह एकदम स्तन्ध हो गया । वह बहुत विषयी 
ओर कामी था। उसङ़ो देखकर मेरे हदय से अपने भाष 
फटकार पूणे शब्द निकल पडे । उसक्रो मास्व हुआ किं 
स्वामीजी को यह सव कैसे पता ङ्गा | सुनने भीरेसाल्णा 
कि उसको पहृी ही वार मने इतनां क्यो फटकारा १ जो 
भी हुमा भच्छा हुआ । मनेदेखा श्चि उसको भपनी विषय 
आ।सक्ति प्र्‌ काफी परवाताप हुभाथा | अच्छा वह 
सुधर जायगा । मैने उप्तक्रो कुक उपाय भौ करने के छ्यि 
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ता दियादे | ांटनेपर दुःख होताद, पर॒ उनका भग 
हो, इसके ल्यि डंटना ही पडता है । 

संत भञेही क्रिसोको कुछमभी कह, पर संत को 
कोई कुछ नहीं छह सकता । यदि कोई मूढ उसफो सता 
भीदेतोसंत सदेव उपो आशीरशदही देते हैक मगवान 
उसको सद्‌ बुद्धिदं ¦ मूढ के प्रति भोसंतके हृदयम 
कभ) दुर्माव नहीं पैदा होता । परन्ु प्रकृति कई बार संतो 
ने प्रति उपकर दुज्यवहार सहन नहीं करती मौर किती न 
क्रिभो रूप म॑ वह सजा प्राप्त कर हो छेत! है (मारवाड़ी से) ` 
क्यों मारवाड़, केसो बातहै १ ठीक कहतादहंन? 

मारवाड़ो-स्वामीजी, यह तो बिल्कुल सही बात है । ` 


मैन एक पुस्तक पढामोथाङि मावान्‌ किप्तीकेद्भारा | 
क्रिये गये अपने प्रति अपराध को क्षमा करभो देता है 


परन्तु अपने भक्तों के प्रति अपराध उसे करभौ सहन नहीं 


होता । 


स्वामोजी- महापुरुष किसी भी दरवाजे पर चङ्ा जाय, 
उसकी सेवा करने मँ गृदस्थ को भपना भहोभाग्य समञ्चना 
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चाहिये । यदि वह उस दरवाजे पर जाकर भूखा रह जाय 
तो उस गृहस्थ का बहुत समय का कमाया हुजा पुण्य 
क्षीण हो जातादहै । संतो की सेवा बड़े भाग्यपे ही 
मिलती है । 

कुछ ताधक स्वामीजी के पैरोंकी तरफ देख रहै है । 
स्वामीनी कपडे के कलफटे हुए जुते पट्रने हुए है । सामी 
जो साधङ़ोको अपने पेरोकौ तरफ देखते हुए पाकर 
समश्च जाति है कि इनकी नजर जतो के दारिद्रय पर है। 
अतः कहते है 

स्वामीनी--तुम रोग मेरे जुतोँ कौ तरफ देख रहे हो । 
अरे इनके फटे होने से क्या फकं पड़ता है १ एक बार एक 
भक्त मेरे पैरोंमं पडा तो उसङ़ी दृष्टि मेरे इन्हीं जूतों पर 
पड गई । वह्‌ बोढा--'स्वामीजी भाप रेपे फटे जूते पहने है ।' 
उसकी आंखों म पे भासि टपक पडे। उसने कहा-- भाप 
नये जूते मँ मेन देता वह पहन केव भौर आपको जबर 
भी जद्रत हों तब आप मुञ्चे इधर क्रिसीके दारा पत्र 
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छिखवा देवे, म कपडे या जूते भिजवा दगा, पर आप फटे 
हुए नही पहनना । वह भक्त बहुत श्रदराटु है । उस दिन 
वह मेरे सामने खर रोया । उते ेसा समञ्च मेँ भाया हे कि 
शायद्‌ स्वामोजी के पास भभाव है, इसच्यि ये अच्छे कमती 
कपडे व जूते नही पहन पति होगे । क्यो, भाप लोग क्या 
कहते हो १ भपने पाप स्रंसी बात कां अभावदै क्या? 

सभी सुस्कुएने लगते है ओर कोई जवाब नहीं देते । 
मारवाड़ी ने कई बार देखादैकरि स्वार्मीजी के पास कई 
सफेद चदं, जूते, चप्पटे वेने के आक्तन भादि आति रहते 
है । परन्तु स्वामीज्ी उनको अपने भक्तों को देते रहते हैं । 
मभी कुछ दिन पटे एक भक्त को उन्होने अपनेल्यि आई 
हुई नई चप्पटेः दो थी ओर्‌ आप वहौ पुर ने जने पहने 
रहते है । एक भक्त को उन्होने अपने मोढने कौ सफेद 
चादरदे दीथी। अभी उनके लिये एक बिया कौमती 
पठंग॒ (सनमाईका ठ्गा हुभा) तैयार होकर भाया था, 
परन्तु उन्होंने उसे अपने कमरे मे नहीं रखने दिया । भ्रसताद्‌ 
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मी भक्त खुर लते परन्तु वह पुनः उन्ही मेवे मुक्त 
हस्त से वितरत करदेते्ै। क्रिो गरव कीवेरो का 
न्याहहोया क्रिपती गरीव परक्रजैकाभारदहों, सर्र 
स्वामीनौ कौ अप्रयक्ष सहायता इस प्रकार होतीदैकरि 
क्रिसी को कानों कान खबर भीनही हो पाती । मारवाडी 


ने स्व।मीजी को इए दिन तक एक फटे बनियानर्मे ह | 


देखा है | ऊपर चदर ओदृलेने के कारण वह फटा बनियान 
क्रिप्तोको दृष्टिगोचर नहीं होता था। वह सोचता है 
स्वामीजी यह ठीफ़ ही कहते हैँ कि सुख दुःख वाह्य वस्तुओं 
म नहीं होता है। 

स्वामीजी-धन व सत्ता कौ वासना कभो नहीं रखनी 
चाहिये । जिसको भगवान अपने से दू? रखना चाहता दै, 
उसे धन व सत्ता देता है । 

मारवाडो- (दाथ जोडकर) परन्तु स्वामोजी, ये चीज 
भच्छे कमे कि हुण्‌ होतिहै, उन्हीकरो मिलतीहै, एेसा 
कहते है । 
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स्वामीजी-हा, तपस्या व घच्छे कमे कभी व्यर्थं नहीं 
जाते | जैसे माँ बच्चे को बह्ने के छिएु खिौना डाल 
देतोहैतो वह माँको भृल जाता है गौर चिौने मेँ रम 
जता है । वैसे ही भगवान भी रेते धन अ।दि मायावी 
पदार्थदे देतादहै ओर्‌ छोग उसी में प्रसन्न हो जाते ह । 
किन्तु जो उसमे संतोष नहीं करता गौर छ्गणा रहता दै 
अपने पुरुषाथे मेँ क्रिमँतो ईवर कोहो पाऊगा, तो फिर 
ईरवर स्वयं आता है | 


घन कितना चाहिये ? बसर इतनादहीकि खुद भूखा 
न ररह, ओर दरवाजे से मो कोई मेहमान मूषा न जाय | 
अन्यथा बहुत धन भौर सत्ता जिसको मिह जाती है वह 
कितना ही ध्यान रखे, उसमे थोड़ा बहुत रभ" पना (अहंकार) 
भादही जाता है,जो उसे भगवानसे दूर रखता है। 
देखो, घड़ी मेँ कितने बजे है १ 


एक साधक (घड़ी मेँ देखकर)-प्ताद़े बारह । 
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स्वामीजी-रात अधिक हो गई है । जामो सुबह जल्दी 
उठकर ध्यान भजन करना । 


ओर तेज कदमो से स्वामोजी मपनी कुरिया मे च्छे 


जाते है । मारवाड़ी यह सोचता हुभा करि स्वामीजी रात्रि 
क) इस नीरव शांति मँ कितना अमुल्य सत्संग सहज बात- 
चीतमेदेनातेहै, सोने की तैयारी करता है। 


ऋ 
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ॐ अपमान तो तुम्हारी आत्मा कां उ्योति को जाग्रत 


करने वाढादहै। तुम्हारी विस्पृति को नष्ट करके स्मृति को 
ताजा बनाने बाहा है । भपमानक्षोभ का नहीं) प्रसाद का 
जनक है । अपमान होते ही प्रपतन्नता से खिल उद्ना 
चाहिये कि मेरी स्मृतिं ताजा करने के ए साक्षात भगवान 
स्वयं भये है, महान सौमग्यदहै। मानमेंतो सभी 
प्रसन्न रहते है । वीर्‌ हम उत करदे जो अपमानर्मे मी 


प्रसन्न रहे | 


ध जो प्रतिकूलता को अपनाते हवे भगवान कै 
सम्मुख होते 8 । भगवान जिसे अपने से दूरे रखना चाहते 
है उसे भनुकूढ परिस्थिति देते हैँ । वे ही तचदशौं संत हैँ 
जिन सभी वस्तुएं अनुकूल ओर पवित्र, सव घटनाएं ठाम 


कारी, सब दिन ज्युभ, सभी मनुष्य देवता रूप दिखाई दे. | 
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ॐ सच तो यहद क्रि परिस्थिति जितनी कटरिन 
होत) दै, वातावरण उतना ही प्रीड़ाङ़ृर होता दै | उन परि 
स्थितियों पे निकलने वे उतने हो बदिष्ट होते है । अतः 
इन समस्त बाहरो कष्टों भौर चिन्ताभँं का स्वागत करो | 
इन परिस्थितियों मे भी वेदान्त को आचरणमे छाभो। 
ओर जत्र आप वेदान्त का जीवन न्यतो करेगे, तत्र आप 
देखेगे क्रि समस्त वातावरण ओर परिस्थितियां आपके वर 
मेआरहीदहै, वे आपके छियि उपयोगो हो ज्ञायेगी | 


ॐ ज्ञानी सदा अभय तथा निश्चित नित्य अपने 
आपे तृप्त, शान्त एवं गंभीर रहता है । जो हर्ष- सोक, 
ठाभ-हानि, संयोग-वियोग, सम्मान तथा अपमान के 
सवक्तर पर सम एवं अचञ्चल रहता हो जो सव्य वस्तु 
को जानता हो, वह मसत वस्तु का छोभी, मोही, भभि- 
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मानी नही रहता । वह दूसरों के शेक कोदहरदेतादै। 
ज्ञान) क्षमा करने मँ वीर होतादै। 


ॐ जिस समय दहे को कत्छ करनेकोतेयःरदहो 


सीर हम प्रसन्नता से उसके ण्यितैग्रार रदह- हमरे ह्य 
म॑ ङ्िपी प्रकार का भयया विषाद उत्पननन हो) उस 
समय समञ्जना चाद्िये क्रि हमने रागद्रेष पर विजय प्राप्त 
कीटे । अथव्राजिप्त समयरहमारो दृष्टि पडते ही निदि 
हिसक् जीवों को हिसाव्ृत्त दुर हो जाग्र) उतत समरयराग 
रेष का अभाव समञ्जना चहिये । 





स द्बेल्ता के कारण ही मनुष्य पर्‌ सब प्रकार क 
राशरिक ओ? मानसिक दुःख भते । दुता हो भ्रवयुदे। 


प्रकाशक श्री योग वेदान्त खेवा समिति, 
मोटेरा आश्रम, साबरमती नदी के किनारे, 





अहमदाबाद्‌ । 
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